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पाप 


- HATI. पाप - 


पपरपाता 


I 


भाग I .... खण्ड 1 

[ PART I -- SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंबाखमों और उचतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा जावेश और संकल्लों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ] 


IE 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली दिनांक 12 नवम्बर 1984 
सं० 108- प्रेज / 84 - - राष्ट्रपति तमिल नाडु पुलिस कनिम्नांकित अधि 
कारी को समको वीरता के सिप पुलिस पदय राहर्ष प्रदान करते है --- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री अरुमुगम पोलिगम, 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
रामनाथपुरम् पश्चिम जिला , 

( तमिलनाडू )। 
सेवामो का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

31 अगस्त , 1981 , की रात को और 1 गितम्बर 1405 को प्रात 
सतुर थाना के पुरिम निरोधक ने एक पाधी मरीम को गिरफ्तार करने 
लिए, जप-निरीक्षक शरुमुगग चोपलिगम और अन्य के क दल के साथ छापा 
मारने का प्रायोजन किया । जम निरीक्षक , अपीपनी गांन की छानबीन कर रहे 
पे से मयिन्त मर गय में पायाघराने अचा 
मक गाव की उत्तर-पूर्वी दिशा में दिख ई दिया और मुथ ने गाय की तक 
भागा । निरमलगम ने लगभग 3निलमीटर की दूरी भियपन 
का पंछ किया । अभियुमत रथ प्रसार कपछे मुड़ और अमाल में 
हमला मिया जि रईन फ ब यं अरारकोपर ट प्राईत 
ने उप- 

रिक को मारने सयमेन म पर नायिया । ग 
श्री मलिंगम ने अपने परमो के पवार न घरते हुए ग्राम •क्षा में पारने 
रिवाल्वर से फायरकिया जिसके परिणमस्थर प अभियवन मुम्मथ गिर गया और 
घटनास्थल पर मर गया । 

इस प्रकार श्री अरुगम चोकलिंगम , पुलिस उप-निरीक्षक , ने उत्कृष्ट 
वीरता, मनुकरणीय साहस ,वृत निश्चय और उच्च कोटि की बनध्यपरायणना 
का परिचय दिया । 

यह पवक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( i ) के अन्तर्गत वीरता के 
लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप निमम 5 के अन्तर्गत विशेष स्पीन श्रमः 
भी दिनाक 1 सितम्बर, 1981 से दिया जाएगा । 

सं . 109-प्रेज / 81--- राष्ट्रपति दिल्ली पुलिग के निम्नाकिस अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्प प्रदान करते - --- 

अधिकारी का नाम सघा पद 
थी काली चरम 
हैड कांस्टेबल न . 560/एल्यु , 

दिल्ली । 
सेवामों का विवरण जिमके लिए पदक प्रदान किया गया । 

21 नवम्बर , 1983, को श्री काली चरन , हैड कास्टेबल , दिल्ली में 
विशाल सिनेमा पर ड्यूटी पर थे । उन्होंने देखा कि विधान सिनेमा के खांसी 
को दो युवकों मे दमोष लिया था , जिममें से एक के हाथ में रिवाल्वर था । अपने 
जीवन की परवाह न करसे हुए श्री काली चरन उस पर झपट पड़े । अभियुक्त ने 
उन पर गोली घसायी लेकिन निशाना चूक गया । हैड कांस्टेबल बाली बरन यह 


जानने के बावजूद कि उनके जीवन को गभीर खतरा था उससे हाथापाई करते 
रहे । अपराधी ने दूसरी गोली चलायी जो हाथापाई के दौरान फिर है ॐ कांस्टेबल 
को लगने से चूक गई । श्री काली चग्न ने मानसिक सन्तुलन नहीं खोया और हम 
पुलिस कर्मी की मदद में दोनो अपराधियों को वाब करने में सफल हो गये । इस 
प्रकार श्री झालीचरन ने न केवल एफ नागरिफ का जीवन बचाया बल्कि सशसन 
अपराधियो द्वारा विन-वहाड़े लूटपाट की घटना को होने से भी सफलतापूर्वक 
रोका । 

श्री काली चान र कास्टेबल , ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय साहस 
और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के 
लिए दिया जा रहा है लथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनाक 21 अवाम्बर, 1983 से दिया जाएगा । 

स० 110 - प्रेज/ 8 ! - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नकिन अधिकारी 
को उसकी वीरता के निर पुनिन पद नहीं प्रदान करते है - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री शम्भु शकर ठाकुर, 
प्रारभी उप -निरीक्षक , 
प्रारा , 

मवावा ( बिहार ) । 
सेषाम्रो का निवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22 जुलाई, 1982, को लगभग 2000 बज श्री शम्भु शंकर ठाकुर, उप 
निरीक्षक , जब सशस्म मल के एक सेक्शन के माथ गश्त लगा रहे थे तो उन्हें 
सूचना मिली कि सापुत्रो का एक गिरोह अनेथ पुनिया के पास पारा मुख्य नहर 
पर डाका डाल रहा था । श्री ठाकुर ने वाहन को एम सरफ खड़ा कर दिया और 
सशस्त्र मल के अपने सेक्शन के साथ पूर्ण अन्धकार मे नहर की भोर पैवल गए । 
कुछ ही क्षणों में पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा जहां डाकू यात्रियों की लूटपाट 
करने के लिए इन्तजार कर रहे थे । डाफुत्रो की संख्या लगभग 8 - 10 पी । 
आकुओं मे पुलिस दल पर टौर्षों की रोशनी डाली और उनका परिचय पूछा । 
श्री शम्भु शकर ठाकुर ने पुलिस बल के नेता होने के नाते उत्तर दिया कि वे 
पुलिस के जवान है । यह सुनकर टाकुओं ने पुलिस दल पर गोली चलाई । 
श्री ठाकुर ने अपराधियो की धमकी को साहस के साथ स्वीकार किया पर अपने 
अयानों को जवामी गोलीबारी का आदेश दिया । इस प्रकार वोमो धनों में गोली . 
बारी हुई । श्री ठाकुर मे गोलीबारी का निर्भयता में सामना किया पौर यहां तक 
कि अपने अधीन अधिकारी का रिवाल्वर लेकर कुछ गोलिया बलामी जिसके 
परिणामस्वरूप आफू राजेन्द्र प्रहीर की घटमास्थल पर ही मृत्यु हो गयी 
जबकि शेष डाकू भाग निकले । अपने जीवन को खतरे में डालकर श्री ठाकुर ने 
अपने साथियो के साथ अपराधियों का पीछा क्मिा तथा घी और माकुमों को 
पपड़ा । एक देशी अग्नेस्स, कारम्ग और दी गयी सम्पति टाकुनी से बरामद 
की गयी । 

इस मुठभेत में श्री शम्भग र , उपनिरीक्षक , ने उत्कृष्ट वीरता , 
मारस पीर उच्च कोटि की कर्तव्यपरागणना का परिचय विगा । 

यह पदक पुलिस पदक मियमावली के निपम 4 ( i ) के अन्तर्गत वीरता के 
लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 यो अन्तर्गत विशेष स्वीतभण 
भी दिनांक 22 जुलाई, 1982 में से दिया जाएगा । 
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भारत का राणपक्ष, नबम्बर 24, 1984 ( अप्रहायण 3, 1906 ) 


[ भाग I -- - पण्ड । 


MENT 


- 


- 


- 


- 


। 


। 


FILAT 


मं०111 - प्रेज / 84 --- राष्ट्रपति असम पुसिम के निम्नांकित अधिकारी को 
उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं - - 

अधिकारी का नाम नया पद 
श्री उदय दास , 
फान्स्टेबल में० 380, 
कार्यकारी बल, 
जिला - गोलपारा, 

( असम ) । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

4 मार्च, 1984, को प्रात: लगभग 8 . 0 बजे बोंगई थाने को यह सूचना 
मिली कि भार० पी० एस० एफ० का एक रक्षक पूरी बर्दीमें बोगई कस्बे मे महावीर 
स्थान मन्दिर के अन्दर से जहां भक्तों की एक भीड जलूम निकालने के लिए जमा 
थी, एफ गइफल और गोलाबारूद से प्रधाधुध गोलियां चलाकर भय पीर पातंक 
पैदा कर रहा था । श्री वीरेन्द्र कुमार हजारिका बोगई थाने के उप-निरीक्षक , 
छ: पुलिस अधिकारियों /कर्मियो ( कास्टेवण उदय वाम सहित ) के साथ घटनास्थल 
की पार गए । पुलिस दल को भागते हुए लोगो से मालूम हुआ कि पार० पी० 
एस० एफ० का रक्षक हिसोम्मत्त हो गया । उमसे केवल मन्दिर का केयर टेकर 
श्री राम नारायण यादव ही बात कर गकता था और पुलिस बल को देखकर 
रक्षक हिमात्मक कार्य कर सकता था । उप-निरीक्षक हजारिका के श्रादेषा के 
अनुसार कांस्टेबल उदय दास ने वर्दी उतारदी तथा सिथिल पोषाक पहन ली और 
आर० पी० एस० एफ० के रक्षक पर निग्न्सर नजर रखकर सावधानी पूर्वक 
उसके पास पहुंचे । रक्षक ने जो भीष्ट पर कई बार अधाधुंध गोलियां चला चुका 
था, मन्दिर से बाहर आया और हवा में एक और राउण्ड गोली चलायी और 
मग्विर के परिसर में इंटों के खेर के पीछेमोर्चा सभाल लिया । दूसरी तरफ उप 
निरीक्षक हजारिका ने अपने जवानी के साथ पहले से मोर्चा संभाल रखा था । 
श्री उदय वाम पीछे से रक्षक के पास पन्नुचे । उन्होंने देखा कि रक्षक ने अपनी 
राइफल खोल ली और उसे फिर से भरने की काशिश कर रहा था । घात लगाकर 
प्रतीक्षा कर रहे पुलिस दल को श्री उदय दास ने सूझबूझ से सकेत दिया और 
वह स्वयं रक्षक पर झपट पड़े तथा उसे पकट निया । रक्षक जमीन पर गिर गया 
और तुरन्त श्री हपारिका के नेतृत्व में अन्य पुलिस कर्मियों ने उसे काबू में 
कर लिया । फिर पार० पी० एस०एफ० के रक्षक को हिगमत में ले लिया 
गया और उसके कब्जे से एक . 303 राइफल( मार्क IV ) 18 बालू कारतूस , 

चार्जर क्लिपों सहित 5 खाली कारतूम बरामद किए गए । बाद में भार० पी० 
एम० एफ० के रक्षक की पहचान करने पर मालूम हुमा कि वह प्रार०पी० 
एस०एफ० की 4 बटालियन की एक कम्पनी का यूज विलाश था । 

इस प्रकार श्री उदय दाम , कांस्टेबग्न , ने उत्कृष्ट वीरता, अनुकरणीय 
माहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता 
के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत 
भत्ता भी दिनांक 4 मार्च, 1984 में दिया जाएगा । 

सं० 112 - प्रेज/ 84-~- राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नाकित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक महर्ष प्रदान 
करते है : 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री वी० मे० मेहता , 

( मरणोपरान ) 
पुलिस उप- मायुक्त , 
पोर्ट डिविजन, 
कलकत्ता । 
श्री मुख्त्यार अली, 

( मरणोपरान ) 
कास्टेबल सं . 17979, 
पोर्ट डिविजन , 
कलकत्ता । 


सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

18 मार्च, 1984, को श्री बी . के . मेहता, पुलिस उप- मायुस्त को 
थाना गार्डन रीघ के प्रतर्गत फतेहपुर - गममगर क्षेत्र में साम्प्रदायिक स्वाप 
के एक गम्भीर वंगे की सूचना प्राप्त हुई । ये माम्स्टेबल मुख्त्यार अली सहित कुछ 
अधिकारियों/ कार्मिकों के माथ तुरन्त घटनास्थल पर गए । तब तक एक बड़ी 
भीड़ एकत्र हो गयी थी और मगला हो रहा था , जिममे मम, विभिन्न प्रकार 
अस्त्र और पत्थर फेके जा रहे थे । उस क्षेत्र के लोगों को पागलपन हो रहा या 
क्योकि परो को लूटा जा रहा था और पाग लगायी जा रही थी । श्री मेहता अपने 
जीवन को खतरे में डालकर धमी आबादी वाले क्षेत्र के अम्बर गए पीर स्थिति पर 
काबू पाने के लिए तथा लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए 
गलियों में घुस गए । उन्होने साहस के माथ उपद्रवियों का पीछा किया जो पुलिम 
पर अंधाधुध बम फेंक रहे थे । वे 30/ 40 सशस्त्र उपद्रवियों के बल के सामने 
आ गए । भीष पधिक हिसफ और जान लेने पर उतारू थी । श्री मेहता ने अपने 
सुरक्षा गार्ड कान्स्टेबल मुमत्यार अली के साथ हिसक भीड़ का यहादुरी गे सामना 
किया तथा उन्हे मागे बढ़ने और उस क्षेत्र के भोले-भाले लोगों को हानि पहुंचाने 
मे रोकने का साहसपूर्वक पूरा प्रयत्न किया । वे दोनो सब तक पीछे नहीं हटे 
जब तक मशस्त्र उपद्रविमो ने उन पर काबू नहीं पा लिया । असामाजिक वो 
की दंगायी भीड़ ने अत्यन्त बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी । 

श्री वी० के० मेहता, पुलिस उप- आयुक्त और श्री मुखत्यार अली, पान्स्टेबल , 
न उत्कृष्ट वीरता , साहम और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता परिचय 
दिया । 

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदका नियमावली के नियम 4 ( i ) के शान्तर्गत 
शारना के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत निणेष स्वीकृत 
भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 1984 से दिया जाएगा । 

म० 113 -प्रेज/ 84 राष्ट्रपनि , उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकितपधि 
कारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है ... 

अधिकारियो के नाम नथा पद 
श्री सुरेन्द्र सिह नेगी, 
पुलिस उप अधीक्षक , 
एटा । 
श्री राम चरण मिल, 
पुलिस निरीक्षक , 
अली गंज , 
एटा । 
श्री मुखियार सिह, 
उप-निरीक्षक , 
थाना जैथरा , 
जिला एटा । 
श्री प्रसाद सिंह, 
हैस फास्टबल , 
30वी बाहिनी , 

पी० ए० सी०, गांश । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

३ फरवरी, 1982, को नगला विज्ञय , थाना जैपरा में शिवराज और 
उसके गिरोह की उपस्थिति के बारे में भूचना प्राप्त हुई । श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी , 
पुलिस, उप -अधीक्षक मे पी० ए० सी० सहित उपलब्ध बल की एका किया मोर 
नीन पलों में विभाजित किया । उन्होंने मुख्य पाक्रमणकारी दल का नेतुरण करने 
का निर्णय किया और नगला विषय की प्रार गए । श्री रामचरण सिंह, पुनिस 
निरीक्षक , श्री मुखिम्पार सिंह, पुलिस उप निरीक्षक और श्री प्रसाद सिंह है । 
कास्टेयल , मुख्य पात्रमणकारी दल में थे । जैसे ही मुख्य प्रक्रिमणकारी दल 
गांव नगला विषय पहुंचा डाकुओं ने स्वचालित और प्रध -स्वचालित हथियारो 
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इस मुठभेड़ में श्री सुरेन्द्र सिंह मेमी, पुलिस उप अधीक्षक, श्री रामपरण 
सिंह, पुलिस निरीक्षक , श्री मुसियार सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री प्रसाद 
सिंह, हर कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और उम्म कोटि की कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 


से गोली पलायी और बम फेंकना प्रारम्भ कर दिया । पुलिस बल का दबाव बहने 
के कारण डाकू नगला मक्खन की भोर भागे । कुछ समय बाद जन डाफुमों की 
पुलिस बल की मारी और लक्ष्य भेदी गोलीबारी का पुनः सामना करना पड़ा 
सोधे भागे और गांव लहलोरा में मरण ली । पुलिस बल भारी कठिनाइयों के बावजूब 
उनका पीछा करता रहा । अन्ततः माकुमों ने गांव लहबोरा के टिकट गई की 
खड़ी फसल के खेत में मोची लगाया और अपने को वो बसों में विभाजित किया । 
श्री नेगी ने भी दो आक्रमणकारी दल बनाए और उनमें से एक का स्वयं नेतृत्व 
किया । अपने जीवन की परवाह न करते हुए और सभी विशामों से भारी गोसामारी 
होने के बावजूद श्री नेगी और उनके दल मे 15 - 18 पज की दूरी से डाकुओं पर 
गोलियां चलाई और छ: डाकुमों को मार डासा जिसमें उनका मेसा शिवराज भी 
UITHET AT 


य पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) के अन्तर्गत बीरता से 
लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता मी 
FGTF 3 567 , 1982 # FET ETT ! 


सु० नीलकण्ठभ 
राष्ट्रपति का उप- सचिव 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

Now Dolhi, the 12th November 1984 
No . 108 - Pros. 84 . - The President is pleased to award the 
Police Medical for gallantry to the undermçntioned officer 
of the Tamil Nadu Police : 

Name and rank of the officer 
Shri Arumugam Chockalingam , 
Sub - Inspector of Police, 
Ramanathapuram West District, 

Tamil Nadu. 
Statement of set vicces for which the decoration has been 
awarded 

On the 31st August, 1981 ( night ) and in the early houiy 
of tho 1st September , 1981 , lhe Inspoctor of Police , Sattur 
Police Station, organised a raid with a party consisting of 
Sub - Inspector Arumugam Chockalingam and others to arrest 
Marimuthu , a criminal. While the Inspector was combing 
Athipatti village alongwith his party, accused Marimuthu , 
who was hiding in the village , suddenly appeared from the 
north -eastern side of the village and ran in the direction of 
Mutharpatti village . Sub - Inspector Chockalingam chased the 
accused closely for a distance of about 3 kms. Accused 
Marimuthu suddenly turned back and attacked with an 
ArUval inflicting a cut on his left sido neck and shoulder 
blade. The accused again attacked tho Sub- Inspector with 
the intention to kill him . At that time, Shri Chockalingam , 
unmindful of his personal injuries, opened fire with his 
revolver in aclf defence with the result Marimuthu fell down 
And died on the spot. 

Shri Arumugam Chockalingam , Sub - Inspector of Police , 
thus exhibited conspicuous gallantry , exemplary couragc , 
determination and devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of thic 
ruleg governing the award of the Police Medal and conge 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 1st September, 1981. 

No. 109 -Pres /84. — The President is plonged to award _ the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Delhi Police : 


but was also able to prevent an incident of day light robbery 
by the armed criminals . 

Shri Kall Charan , Head Constable exhibited conspicuous 
gallantry exemplary courage and devotion to duty of a 
high order . 

This award is made for gallantry under rulo 4 (i) of the 
rules governing the award of the Police Medal and consc 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 3, with effect from the 21st November , 1983. 

No. 110 -Pros/84. - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Polico : 

Name and mnk of the officer 
Shri Shambhu Shankar Thaku , 
Sub - Inspector of Polico, 

Arrah, Nawada, Bihar , 
Statement of services for which tho decoration has been 
awarded . 

On the 22nd July , 1982 , at about 20 . 00 hours, 
Shri Shambhu Shankar Thakur, Sub - Inspoctor , whilo patrol 
ling alongwith a Section of armed forco , received Inforna 
tion that a gang of dacoits was committing dacoity at 
Arrah main canal near Anaith Culvert. Shri Thakur along 
with his Section of anned force left the vehicle and 
proceeded on foot towards the canal in compeleto darkness 
Within a few minutes , the Police Party approached tho 
place where the dacoits were awaiting passerg - by to indulge 
in their criminal acts , Thie dacoits were about 8 to 10 in 
number . The dacoits flashed their torchlight on Polico 
Party and also enquired about their identity . Shri Shambhu 
Shankar Thakur , 29 leader of the Polico Party , replied that 
they wero nono else but the police . On hearing this , the 
dacoits opened fire on the Police Party . Shri Thakur 
boldly accepted the challenge of the criminals and ordered 
his men to counterfire and thus there was an exchange of 
fire between the two sides . Shri Thakur faced the firing 
fearlessly and even took the revolver of his subordipato in 
his own possession and fired several rounds from it . As 
a result, dacolt Rajendra Ahir was shot dead on the spot , 
while the remaining started flecing . Shri Thakur with the 
men chased the iniscreants at the risk of their own lives 
and captured two more dacoits. One country -made fire 
arm , 2 cartridges and loot property were recovered from 
the dacolts . 

In this encounter Shri Shambhu Shankar Thakur , Sub 
Inspector, oxhibited conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( 1) of the 
rules governing the award of the Polico Medal and con 
sequently carries with it the special allowance admissiblo 
under nile 5, with effect from ilic 22nd July , 1982 . 

No. 111 -Pres.184 .- - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Assam Polico : -- 

Name and rank of the officer 
Shri Uday Das, 
UB Constable No. 380 , 
Executive Force , 
Goalpara District, 
Assam . 


Name and rank of the officer 
Shri Kali Charan, 
Head Constablo No. 5600W , 

Delhi. 
Statemeut of services for which the decoration has been 
awarded 

On the 21st November , 1983, Shri Kali Charan , Head 
Constable was on duty at Vishal Cinema in Delhi. Ho 
noticed that the Cashier of Vishal Cinema has been over 
powered by two youngmen , one of them was carrying a 
revolver in his hand . Without caring for his life , 
Shri Kali Charan pounced upon him . The accused fired at 
him , but the round mis- fired Head Constablo Kali Charan 
continued to grapple with lin despito the knowledge that 
there was imminent danger to his life . The criminal fired 
another round which in the process of grappling missed the 
Head Constable again , Shri Kali Charan did not loso 
presence of mind and with the Inclp of another Pollceman , 
was ablo to over- power both the criminals . Thus Head 
Constable Kali Charan not only saved the lifo of a clvillan 
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. Ştutement of serviecs for which the decoration has been 
awarded 

On tho 4th March , 1984, at about. 8 .00 A . M . information 
Was received at Bongaig. con Police Station that a RPSF 
Rakshak in full uniform with a ritlo and annuntion was 
Creating pailC und lerror by firing indiscriminately fion ) 
inside thc Mahabirsthan Mandir in Bongaigaon Town 
where a crowd of devotees had gathered 101 (aking out a 
procession . Shii Birendra Kumar Hazarika , Sub -inspector , 
Bongaigaon Police Station , alongw . th six Police officers men 
( inçiuding Constable Uday Das ) rushed to the spot. The 
police party learnt from tho fleeing passersby that the 
KPSF Rakshak had iun amuck and only Shui Ram Naran 
Yadav, Care -taker of the Temple , could approach him , and 
ibat the Rakshak might react violently at the sight of the 
police party . As per orders of Sub - Inspector Hazarika, 
Constablo Uday Das took off his uniform and worn civil 
dress and cautiously approached the RPSF Rakshak keeping 
an eye on him all the tinie , The Rakshak who had alrcady 
fired sevcral rounds indiscriminately on the crowd, came out 
of the Temple and fired another found in the air and took 
position behind a dump of bricks in the compound of the 
temple . On the other side Sub - Inspector Hazarika along 
w .th his men had already taken position . Shri Uday Das 
approached the Rakshak from bchind . He noticed that the 
Rakshak had ginbolted hig rifle and was trying to reload it . 
Shri Uday Das with great presence of mind gave a signal 
to the police party waiting in ambush and he himself flung 
on the Rakshak and grabbed him . The Rakshak fell on 
the ground and was immediately over - powereed by the other 
policemen led by Shri Hazarika , The RPSF Rakshak Wag 
ihen taken into custody and a . 303 riflo (Mark IV ) with 
18 Nog , of live cartridges , 5 empty cartridges alongwith 
5 charger clips were recovered from his possesseion. The 
RPSF Rakshak was later indentified as Brajbilash Pandey of 
A Coy ., 4 Bo ., RPSH 


ałtarging bombs aiming at the police . Ho stood up against 
a group of 30 40 armed miscreants. The crowd had 
become more violent and murderous . Shri Mehta accom 
panied by his security guard Constablo Mukhtar Ali faced 
the violent mob bravely and courageously trying their best 
to prevent them to proceed further and cause harm to tho 
innocent pcoople of the locality . Both of them did not 
retreat till they were over -powered by tho armed miscreants. 
They were slain in a most brutal manner by the riotous mob 
of anti- social elements . 

Shri V . K . Mehta , Deputy Commissioner of Police and 
Shri Mukhtar Ali, Constablo exhibited conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 

Theso awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of the President s Police 
Medal and consequently carry with them the special allow 
ance udmissible under rulc 5 , with effect from the 
18th March , 1984. 


Shri Uday Das, Constable, thus displayed conspicuous 
gallantry , exemplary courage and devotion to duty of 
high order . 


This award is made l or gallantry under rule 4 ( i) or the 
rulcs govern .ng the award of the Police Medal and con 
sequently carries with it the special allowances admisible 
under ruilc 5 , with ellect from the 4th March , 1984 . 


No. 113 -Pres.184. - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Uttar Pradesh Police : 

Names and rank of the officers 
Shri Surendra Singh Negi, 
Deputy Supdt. of Police, Etah. 
Shri Ram Churan Singli , 
Inspector of Police , Aliganj, Etah , 
Shri Mukhtiyar Singh , 
Sub -Inspector, Jalthra . 
Shri Prahlad Singh , 
Head Constable, 

PAC , 30 Bn., Gondit. 
Statement of services for which the decoration has been 
uwarded 

On the 310 February, 1982 , information was received 
about the presence of Shiv Raj and his gang at Nagla Vijai 
Police Station , Jaitlira . Shri Surendra Singh Negi, Deputy 
Supdt, of Police , collected the available force including PAC 
and divided it into three partics . Hic decided to lead the 
main assault party and proceeded towards Nagla Vijai. 
Shri Ram Charan Singh , Inspector of Polico , Shri Mukhtiyar 
Singh , Sub - Inspector of Police and Shri Prahlad Singh , Head 
Constable , were in the main ungault party . As soon as tho 
main assault party reached village Nagla Vijay , thic dacoits 
oponed Are with uu .omatic and semi- automatic wenpong and 
bombs. Due to mounting pressure of the Police party the 
dacolts ran towards Nagla Makhan . After some time when 
the dacoits again encountered heavy and accurate fire from 
the police party , they ran and took refuge in village 
Lanchora . The Polkce pirties continued the pursuit against 
heavy odds. Ultimately the dacoits took position in a field 
of standing wheat crop near vilage Lahchora Apl divided 
themselves into two groups. She Negi also fornucd two 
Assault parties and led himself one of them . In total 
disregard to their personal safety and inspito of the heavy 
fire coming from all directions , Shri Negi and his party 
charged at the dacots from a distance of 15- 16 yards and 
shot dead six dacoits including the gang lender Shiv Raj. 


No . 112 - Pres 84 , The President is pleased to awari the 
President s Police Medal for gallantiy to the uncle men 
tioned officers of the W :st Bengal Police : - - 

Names and rank of the officers 
Shri V . K . Mehta 

( Posthun ous ) 
Deputy Commissioner of Police , 
Port Division , 
Calcutta . 
Shri Mukhtar Ali, 

( Posthun ous ) 
Constable No. 17974 , 
Port Division , 

Calcutta . 
Statement of services for which the deecoration has been 
awarded . 

On the 18th March , 1984 , Shri V . K . Mehta , Diputy 
Commissioner of Police received information of a scious 
disturbance of cominural nature in Fatehpur -Ramtiagor 
aica undur Police Station Garden Reach . Ho rushea to 
the gpot with a bandful of officers men including Con able 
Muklītar Ali. A large crowd had by then gathered and 
was involved in a clash by hurling of bomby , different types 
sif migiles and brickbatt ng People of that area were in 
frenzy as houses were being ransackod , tooted and sct on 
firc Shri Mehta went invide the thickly populated area 
and entered into the lancs in order to control the situation 
and save lives and property of the people at a great risk 
10 his life . He chased ihe miscreants who were desperutely 


In this encounter Shri Surendra Singh Negi, Deputy Supdt. 
of Police , Shri Raro Charan Singh , Inspector of Police , 
Shri Mukhtiyar Singh , Sub - Inspector of Police and 
Shri Prahlad Singh , Head Constable , exhibited coaspicuous 
gallantry, courago and devotion to duty of a high order. 

These awards are made for gallantry under rulo 4 ( 1 ) 
of the rules governing the awarıl of the Polico Medal and 
consequently carry with them the special allowance admis 
sible under rule 5, with effect from the 3rd February, 1982 

S . NILAKANTAN 
Deputy Secretary to the President 
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